अग्निरेखा 


अग्निखा( 


महादेवी 





रज्र प्रकाशन 


प्रकाशकीय 


महादवीजी की यह अंतिम काव्यकृति है ओर उनकी अनुपस्यितिमे 
पहली । इमलिए इमका प्रकाशन जहां हमार हृदय को गौरव भौर 
हपानुभूति स भर रहा है, वही उनकन हान की टीस क भी गहग 
रहहै। 


इसके प्रकाशन सदर्भं म यह तथ्य रोमाचित करता है कि इसका 
नाम उन्ही का रखा हुमा हं ओर पाडुतिपि पर भी एक हद तकवे 
स्वय कार्यं कर गई धी । फिर भी एेसी अनेक रचनाएँ थी, जो वादमे 
मिली ओर पाडनिपि मे शामिल की गरे, ओौर कृ एेसी धी, जिनके 
एकाधिक प्रारूप उपलब्ध थ 


महादेवी जी की इन कविता का सम्यक्‌ मूत्याकन ता सुहृदय ओर 
विद्रत समाज स्वय करेगा लेकिन उनके मर्वमान्य ओर स्थापित 
काव्य-स्वर से इनको स्वर निश्चय ही भिन है । फिवित परुप ओर 
आग्नेय । इह पढतं हुए लगातार उस विषम काल प्रवाह का 
अनुभव होता दै, जो पिष्टं एक ३ढ दशकमे महादेवजी कौ भुच्ध 
ओर अशातक्रिए हूए था। 


आशा टै हिदी जगत मे, एेनिहासिक महत्त्व की इम काव्यक्ति क 
यथायोग्य स्वागत होगा । 
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मह्मरवीजी की हस्ततिपि मे एक कविनाश 


क्रम 


पर्वं ज्वाला का नही वरदान की वेला" 
पृष न प्रात्त की वात आज 
वशी मे क्या अव पाज्वजन्य गाता है? 
ओघो मे अजन सा 
किस तरगने इसे छूलिया 
नभ आज मनाता तिमिर पर्व 
यह व्यथाकीरातकावैसासवेराहै? 
घन तिमिर मे हो गया प्रहरी यही दीपक हमारा । 
बौँचली मैने व्यथाकी निन लिखी पाती नयनमे। 
दीपक, अन रजनी जातीरे! 
यह तो बह विप नही मिलाजो 
रातत के इस सधन अँधेरे मै जुञ्चता 
सजन के विधाता 1 कटो आज कैमे 
इद्रधनुप पर बाण चदा विद्युत्‌ फला के 
है धरा कं जमर मुत । तुञ्चको अशेष प्रणाम 1 
यह विदा-वेला । 
घग भश्रातवदनाले। 
अश्रु यह पानी नही है यह व्यथा चदन नही हे! 
दुख आया जतिथिद्रार 
धूलि के जिन लघु कणो मे है न आभा प्राण 
कटा ऊग आया हतृ हं बीज अक्ला? 
प्रेदना यह प्राण छदस् की सजल अक्षय कला है । 
तमतो हारे नही तुम्हारा मनक्मोहाराहै? 
केयो पापणी नगर बसाते हो जीवन मे 
नरथ चक्रघूमन पग चाप आई 
वीणावादिनि ! कस लिया आज क्या अग्नि तार? 
नही हलाहल शेष, तरल ज्वाला से अव प्याला भरती हू । 
चातकी हम फिसी करुणा भरे घन वी 
टकरायेगा नही आज उद्धत लहसे स 
राह थी ्ैधेरी पर गीत सग मग चला! 
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अग्नि-स्नवन 


पर्वं ज्वाला का, नही वरदान की वेला। 
न॒ चन्द फूल दी वेला 


चमत्कृत हो न चमकीला 
किती का स्य॒ निरघेगा, 
निदु होकर उसे अगार पर 
सौ वार परलेगा 
घरे की घोज है इसको, नही यह क्षार से षेला। 


किरण नै तिमिर स मोग 
उतरने का सहार कव? 
अकेते दीप ने जलते समय 
किसको पुकार क्व? 

किसी भी अग्निपथी को न भाता शब्द का मेला। 


किसी तौ का कभी सन्देश 

या आह्वान अता है? 

शलभ ऊं दूर रहना ज्योति से 

पलभर न भरता है! 
चुनौती का करेगा क्या, न जिसने ताप को सेला! 


॥ 
अग्निरा // + 


गीत 


पष्ठ न प्रात की वात आज 
ओंधी ढी राह चतो। 


जति रवि मे फिर देा क्या भर चितवन मे? 
मुख-एवि बिबित हुई कणो के हर दर्पण मे। 
दिन बनने के लिए तिमिर को 

भरकः अक जलो! 


ताप बिना शण्डो का मिल पाना अनहोना, 
बिना मनि के नुन तोहा-मादी-पोना। 
ते टे सकत्प -स्वप्न उर- 

ज्वाला मे पिधलो। 


तुमने लेकर तिमिर-भार क्या अपने के, 
तट पर बाँधी तरी, चरण तरिणी से बधे? 
कडियाँ शत - शत गतं स्वय 

अगारो पर वि्ठलो । 


रेम-रेम मे वासन्ती तरुगाई संकी, 
तुमने देघी नही मरण की वह छवि वाँवी। 
तिमिर -पर्वं मेँ गलो अजर 

नूतन मेँ आज ठतो । 

आज आंधी के साथ चलो! 


अग्निरया 


मीत 


वशी में व्या अव पाञ्चजन्य गृताहै? 


शत शेप -फणो की चल मणियो से अनगिन, 
जन-नल उठते है रजनी के पद-अकन, 
केवुत - सा तम ~ आवरण उतर जाता है । 


छु अनगढ ससय-शिला को ये दीप्ति स्वर, 
मढ छठील, कणो को विरते धरती पर, 
माकार एक ही, प्र निर अता है। 
लय ने प-कर यह छायातन पपे, 
क्र दिये जगा, जाने-पहचाने अपन, 
चिर सत्य पलक -छाया मं मडरता है! 


मघो म इवा सिन्धु किरण मे ओंँषी, 
एक ही पूलिन ने जीवन-सग्ति बोधी, 

अव आर-फर-तरिणीसेक्यानातादै) 
शत-शन वसन्त पञ्जर म॑ वोन हैते, 


तम॒ मे, विहन मनुहारे क्रते देले, 
हर ध्वसं नहर म जीवन तहता है ¦ 


वशी म क्या जय फाञ्वजन्य गता है? 


| ॥ आग्नेय 


गीत 


आंघो मे अजन -ता 
अमो मते अधकार। 


तिमिर मे त साथ रही 
अपनी प्रणादं भी, 
सागर नभ एकं हूए 
पर्वत ओ' खाद भी, 
मघ की गुफोओ मे बन्दी जो आल हुभा, 
सूरज वह माँग रहा 
तुमसे अव दिते उधार 


कुडली मे कता जग 
क्षितिज हुमा महाव्याल 
शृघला बनाता है 
क्षण-क्षण कं जोड काल, 
रात ने प्रभजन की आहट भीषीतीरहै, 
दिशिदिशि ते प्रहरो के 
भदे लिए व्र -द्रार 


हीरकं नही जौ मेड 
मुकुटो म जत दहै, 


अनरसा ८ 


ही है 
थौ पे हः 

जवालामृिो मे एते सपने ये मिवा 

पयो फे पो पर 


कले तिमिर पार। 
विश्व आज हेग 
का हरभिगार। 


मीत 


किस तरग ने इसे टू तिया 
मन अब लहरो-सा बहता है । 


पाल घडा डते पक्षी-पे, 

नभ की ओर बोलकर इने, 
फिर फेदी पतवार अतत मे 

तरणी आज इवा दी इवते, 
अब ने किती तट प्रर स्के कां 

यह कोई बधन संहता है! 

लहे मे ही मन बहता है। 


लहे बहती किस सागर मं 

सागर मिल जाता है किसे, 
जेत नही किस तट से आया 

अब यह ठहरेगा किस तट मै, 
देश ज्ञात ही नही ध्यान 

इसको न कभी दिशि का रहता है। 

मन॒ अबे तहरों-सा बहता है! 


पू्हुेगा यह वही जँ 
इसको परवाह यह प्हुचाएगा! 


अग्तिश्सा //7 


तक्ष्य वही इसका होगा 
जिसको यह सागर वतलाएगा। 
पाल, तरी, पवार भूता 
अपने को भागर कहता है 
तहरो-सा ही मन बहता है। 


मीत 


नभ आज मनाता तिमिर-पर्व, 
धरती स्वती आलोक-छद ! 


गीला सहस्रदल - अधकार 
धित पेर रहा दिशि-चक्रवाल । 
तृण-कण को केशर-फिशुक कर 
तौ की जलती निधियां संभाल, 
उड धूम-पख पर चते विकल 
दीपक-अलिर्यो के वृद-वृद। 


लहराया सागर-सा विषाद 
जीवन के तट इवे अजान, 
स्वप्ना की रलच्छाय तरी 
तिरत्री लपदो के पल तान। 
ज्योतिस्पदन से भेद धरा 
सहर मे भर्ती विध स्पद ! 


हिम से ओंसू-कण वेध रहे 
चितवन के श्रीने स्वण-तार, 
दिनके प्रथ मेँ उनले पीलं 
चरमे आभा के हर्ियार, 


अग्निरेखा (19 


उर के अगारक-पाटल सै 
एलका पह फिरणो ख मर्द 


ज्वाला के सौवि मेँ टता 
भू मे अपना नवमीत प्रात 1 
शतअर्चि-शिघाओमेषुलफित 
लेकर अपना चिर श्याम गत 
वालारुण के छएाा-पग ते 
सौटी जाती निरि मद-मेद। 


स्वर-ताल हो गए चक्र-युगल 
ओ' भक्ष वन गई लय भास्वर, 
यति मे है गति की रिम सजग 
अक्षर-अक्षर के वाह अजर, 
दीपक-पथ से नभ ओर चता 
रज के गीतों का अग्नि-स्यद। 


अनमत दीपों मे स्नेह एक 
वर्ती शत ज्वलन-पिपास एक, 
दीपो फो रघता क्षारभिन्न 
शलभो को करती आग एक। 
सोसो के निर्खर ने बाधा 
जड का ज्वाला का अमिट दरद । 


मीत 


यह व्यथा की रत का केता सवेरा है? 


ज्योति-शर से पूर्वं ॑का 
रीता अभी तूणीर भी है, 
करप से क्षितिज 
हे विभाकातीरभीरहै, 

क्यो लिया फिर श्रात तारो ने बमेग दै“ 


एद-ग्चना-मी गगन क्री 
गमय (मर नरी घन, 
विद्ण-मगीम म॒न मनं 
पदमा ल्विम क थान का म्बन, 
पक-मा ग्यचद्र म तिपा अँधग है। 


गक्नी पथमे णा का 
सोम॒ की जमीर दुहरी, 
जागरण के दवार पर 
सपन बने निस्तद्र प्रहरी, 
नयने प्र सूने क्षणों का अचल धेर है। 


अग्निरेखा 


ह+ ॥ 


५ 


श्‌ 


आलोक पर्व 


घन तिमिर मे हयो गया प्रहरी यही दीपक हमारा 
है अमर निधि तुम्हारी 
दीप मादी का हमारा। 


स॒प्त - अश्वारथ सहस्रो 
रमयां जिसको मिती थी, 
ओर बारह रग की 
तेजसमथी आकृतिखिती थी, 


षू सकी जिसको न ओंधी 
रोकता कव है प्रभजन ? 
उदयगिरि की भी शिलां 
रोकती जिसका न स्यद्‌ 
जग दुबाकर्‌ टूव जाता यह अमर दिनकर तुम्हारा! 
दीप माटी का हमारा 


दालती धरती इसे मव 
प्राण ज्वाला मे तपाती, 
ओर कोमल फल ही से 
तूल यी बात्री बनाती, 


अग्निरा. १ 


५ ८भग्निगसा 


है अमा का पर्वं इससे दीप्त दोपहय्‌ तुम्हारा 
दीप माटी का हमारा) 


छिन्न जीवन-पृष्ठ जिन पर 
अनलिली दुघ की कथा 
ओर बिघरे पृष्ठ जिन पर, 
बोलती सुख की प्रथाएु, 


ज्योति-कण से वीन इसने 
सब संगोये, स्वप्न घोये, 
काल लेहरो मे उगे गो 
नये जीवनं वीज बेोये। 
वोच देषो वन गया यह मम का छन्दम्‌ तुम्हारा। 
दीप माटी का हमारा। 


एक म॑ अव जतं उे 
गेपर महप्नो शप क्या? 
भजनौकामालक्याहै 
नानस्याहै दशक्याहैः 
वाटर न्या यह सभी आनाफ 
भव ल्त नौट्‌ आ 
क्वानवनप्रथपविष्यर 
त्रो स्प्रम मस्क्रा 


आग्नन्ला 


गनग्खा 


पे कोई 
नग प्र तम्रा 
#॥ मायै का हमार! 


मीत 


वोच सी मेने व्यथादी विन लिली पाती नयनम) 
मिट गएु पदचिहून जिन पर 
हार छाना ने लिघी थी, 
घो गए सकल्पं जिन पर 
रा सपनो की विष्ठी धी, 
आज जिस आलोक ने सवको मुखर चित्रित फिया है 
जल उठ बह कौन-मा दीपक निना वाती नयन मे। 


कौन पथी घो गया अपनी 

स्य॒ परछइयो मे, 

कौन इवा है स्वय कल्पित 

पराजय - वादयो मे, 
तीक जय-रथ की इस तुम हार जीवन की न मानो, 
कौधकर यह सुधि किमी को माज कह जाती नयन मे! 


सिधु जिसको मोगता है 

आज वडवानल वनाए, 

मेध॒ जितवौ मागता 

आतोक प्राणों मेँ जलाए्‌ 
आसं फा ज्वार भी जिसको इवा पाता मही है 
कौन जल मे गख गया है ज्वाल दी थाती नयन मे? 


अग्निरखा/27 


मीत 
दीपक, अवे रजनी उानीरे" 


जिनके पषमी शापे वं 
नुने जन-अन ब्ठ गनाग, 
ग्योदमूढेननेंद 
सीन वारी आउ दिशा, 
नरी सोयी नोस विभावन 
भूसेनभतके लहरातीरे। 


तौ ठी कोमल दीप्त अनीसे 
तम दी एक अल्प शिता पर, 
तूने दिन के सूप गदे शत 
ज्वाला दी रेखा अपिते पर, 
अपनी वृति मे आज भगरता 
एने पी येता पीर! 


धरती ने हर कण सौपा, 
उच्छवास शून्य विस्तार गगन ने, 
न्यास रहे आकार, धरोहर 
स्पन्दन की सौपी जीवत मे, 
अगारो के तीर्थं! स्वर्णं फर 
सौटा दे रष पी षी रै। 
दीपक अपरः णापी र) 


1 


¢ “गगर 


पर जीवन सागर-मथनसे 
निकता है जौ पोर हलाहल, 
वह विप का नवनीत महाविष, 
जिसे दग्ध कल के युग पल, 
पलका फे सम्पुट मे भरकर 
कछ ओं की वंद मिलाकर, 
विष को अमृत किया मनुजने 
अपने लिए मृत्यु अपनाई 
ओ विपपायी। 
तब से देनो साथ चल रटे 
जहां आदि है वही मतै, 
रात, दिवस-किएणे वृनती है 
पतक्नर ही लाता वसत है। 
फूल धिलाने प्त्रे रे है 
रीते होने मेष भर है। 
नही मृत्यु पर विजय, मरण से 
मानव ने नूतनता पा 1 
ओं विपपायी 
सद्र, तुम्हारा महानाश 
क॒ नर्ते ताडव 
आज हमारे लिए हूर 
नवजीवन - उत्सव, 
नही स्वप्न पे ओंघ रीती 


स्वर्गं नही यह धरती जीती। 
जिसमे जन्म नही मुस्काया 


हूई पुरातन वह तरुणाई । 
ओ विषपायी। 
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गीत 


रात के इ सधन बेर ते जुम्नता 
सूर्यं नही, जुह्लता रहा दीपक। 


कौन-सी रषिम कब हुई कम्पित, 
कौन ओंधी वह पहु पाई? 
कौन ठहरा सफा उसे पल-भर, 
कौन-सी फक कव वुञ्ा पाई? 
ज्योतिधन सूर्यं है गगन का ही, 
पर तुम्हारा सृजन यही दीपक। 


यत्ने से वर्तिका बनाई थी 
स्नेह अनुराग से अथक दाला, 
घाम अगार जब लिया तुमसे, 
तब कटी लौवती हुई ज्वाता। 
शिल्प यह प्राण का तुम्हार है 
सर्य से लघु नही कभी दीपक। 


देव मंदिर कुटीर चौराहा 

हो जहो अधतम इसे धर दो, 
दीपआकाशकाबनादोया 

तुम समर्पित तरगको करदो 
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यह तुम्हारे अमर सम्पण की 
एक पहचान-सा जला दीपक। 


पिमे पोत पयपातेगे 
हर कूटी ज्योति दरीप-सी होगी 
गह मे फिर पथिक न भूतेगे 
दृष्टि आलोक सीप-सी होमी 
तुम भले प्रात ही वञ्ञा देना 
“ रात मेँ सूर्यं से वडा दीपक। 


यह तुम्हार सृजन जला दीपक। 


अग्निरेखा / 3 


यणे गदे ये धवल शयाम्‌ बादत्‌ 
्िजलियो ने उप 
यमे स्वी सं लाती उषा की 
वव उमे समि 


बनाए तभी ते नयन्‌ मनुज 
कल्पना नेप्राण पाए! 


यनाए गगन जओरज्येतिष्क कितने, 
श्वास पापाणरी कीकयारै 


युग म वनाए भरे सात साग 
दूपे शीिरकयारै। 
सुल मूलोमिलन 


1 अग्निव्या 


गदी नीदमें थी कभी एक ज्ौकी 
सजग हो तराशा किए मूरति अपनी, 
कठिन ओरकोमलसरलओरवांकी । 
लिए शिव चती जो अथक प्राण गगा, 
इसे कि मरण षिधु में मोड दोगे? 


बने हैँ भते देव मंदिर अनेको 
सभी के लिए एक यह देवता है, 
म्बय तुम रहे हो सदा आवरण में 
इसी मे उजागर तुम्हारा पता है। 
सदा अधवनी मूर्ति देती चुनौती, 
इसी को कलशीप्त मदिर मिलेगा, 
नध्वनि शघ कीहै,नपूजननवदन, 
गहने अध तम मेन दीपक जेगा। 
सृजन के विधाता इसी शून्य मे क्या 
मनुज देवता अधवना छोड दोगे? 
कृशलंगलियोकी प्रयातोडदोगे ? 
अनर शित्प अपना वना तोड दोगे। 
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शत-शत कवच अभेद्य भरेदकर सहस्रार तक 
पवी है नीर पुकार भी तुम ठक उस क्षण, 
कंसा है यह कवच शिला का मौन हिमालय! 


ध्यान भग दूरी समाधि घत जाती पलके 
दुघ की करुण पुकार बना जाती आकृत मन 
नही नयन मे कितु जलानेवाली ज्वाला 
्लतका एक वंद जल ही का तरल अश्रुकण। 
करुणा की गगा होती क्या सवित हिमालय! 


शिव के जटाजूट फी प्रति लट में विचरण कर 
इसने कर दी शात तीसरे द्ग की ज्वाला 
ताण्डवरत पग थाम लिया है इने भुककर 
सुद्र-चरण को पहना दी लहरों की माला। 
द्वित हृदय की वन्या है यह मौन हिमालय । 


सिह-वृषभ ओ" अहि-मयूर का द्वेष शमन कर 
सधिपत्र लहर मे सिवा एक कयि है 
नही भ्मसे नही गरल से विषपायी का 
एक वद ओंषू से ही अभिपेक किया है। 
केर नूतन सर्गना रहे हो मौन हिमालय । 


अब धरती का रोम-रोमरै विदध शरो से 
शर-शैया पर व्याप्त गुँजता आकुल रोदन, 
द्रवितत न होगे प्राण न हलचल से अस्थिर मन 
करुणा की गगाकाहोगा क्या न अवतरण? 
क्या यह नूतन जन्म तुम्हार मौन हिमालय 1 
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कया भर क विसता मय वह कमा क 
र त न) प्यास का क्षार हो गद्‌, 
८: अभाषत चरे ह पिर? 
वह नवमी मम अव पाषाण त 
किति चरणो की ए ददते भ ५0 


< बाप्‌ को प्रणाम* 


हे धरा के अमर सुत ! तुञचको अशेष प्रणाम। 
जीवन के अजन्न प्रणाम। 
मानव॒फे अनत प्रणाम। 
दो नयन तेरे धरया के अखिल स्वप्नो के चितेरे 
वररल तारकं की अमा मे बन रहे श्रात-शत प्रवे 
पलक के युग शुित-सम्पुट मुक्ति-मुक्ता पे भरे पे, 
सजल चितवन मे अभर आदर्शं के अक्र हरे पे, 
विश्व जीवन के मक्र दो तित हूए अभिराम । 
चल क्षण के पिराम। प्रणाम! 


% 
वह प्रतय उद्दाम के हित अमिट वेला एकं वाणी, 
वर्णमाला मनु के अधिकार की भू की कहानी, 
साधना अक्षर अचल विश्वास ध्वनि-सचार जिसका, 
मुक्त मानवता हुई है अर्थं का समार जिसका, 
जागरण का शख-स्वन, वह स्नेह-वशी-प्राम। 
स्वर-छादम्‌ विशेष । प्रणाम। 


सौम का यह ततु है कत्याण का मिशेष तेवा, 
धरती है सत्य कं श्त ल्प सीधी एकं रेघा, 


स्पूज्य वाप को श्रदटाजलि। 
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नापिते निश्वास वट-वढ लक्ष्य टै अव दूर जितना, 
तोते है श्वास चिर सकत्प का पाथेय कितना? 
साध कण-कण की संभाले कप एक अकाम! 
नित साकार श्रेय! प्रणाम। 


कर युगल बिषठरे क्षणों की एकता के पाश जसे, 
हार फे हित अर्गला, तप-त्याग फे अधिवास जैसे, 
मृत्तिका के नाल जिन पर छित उछ अपवर्ग-शतदल, 
शित फी पवि-लेदनी प्र भाव की कृतियां सुकोमल, 
दीप लौ भी गलियों तम-भार सेती धाम। 
नव॒ आलोक-लंघ। प्रणाम 


स्वर्गं ही के स्वप्न का लघुड चिर उर्ज्ल हृदय है, 
कव्य करुणा का, धरा ठी कल्पना ही प्राणमय है, 
जान की शत रश्मयो सं विच्छरित विद्युत एटा-पी 
वेदना जग की यहो है स्वाति की क्षणदा षटासी 
टेक जीवन-रग की उत्कर्षं का चिर याम्‌। 
दघ के दिव्य शिल्प । प्रणाम । 


युग चरण दिव ओ' धरा की प्रगति पथ में एक कृति है, 
न्यास मे यति है सृजन दी, चाप अनुकूला नियति है, 
अक है रज-अमरता के संधि-पत्रो की का 
मुक्त गति म॑ जय चली, पगते वधी जग की व्यथा 
यह अनत क्षितिज हुआ इतके लिए विश्राम । 
मति - सार्थवाह! प्रणाम 1 


शेष शोणित्-विद्‌ नत भू-भाल प्र है दीप्त वैका, 
यह शिरां शीर्णं रसमय कर रही स्पदन कभी का, 
ये भृजनवीवी, वरण से मृत्यु के कते वनी है? 
चिर सजीव दधीचि। तेरी अस्थि सजीवनी है। 
स्नेह की लिपिं दलित की शक्तियों उद्दाम । 
इच्छावध मुक्त! प्रणाम! 


चीरकर भू-व्योम को प्राचीर हो तम की शिला 
अग्निशर-सी ध्वस की लहरे जला दे पथ-दिशाणं 
पग रहं सीमा, बने स्वर रागिनी सूने निलय की, 
शपथ धरती की तुते ओ" आन है मानव-हृदय की, 
यह विराग हुआ अमर अनुराग का परिणाम । 
हे असिधार-पथिक। प्रणाम । 


शुभ्र हिम-शतदल-किरीटिनि, किरण-कोमत-कतला जो, 
सरित-तुग-तरगमालिनि, मरुत-चचल-अचला जो, 
पफन-उज्ज्वल अतल सागर चरणपीठ जिसे मिला है, 
आतपत्र रजत-कनक-नभ चलित रगो से घला है, 
पातुन्ने यह स्वर्गं की धात्री प्रसन्न प्रकाम। 
मानव-वर! असघ्य प्रणाम। 


अग्निरप्रा^4। 


विदा-वेला ! * 


यह बिदा-वेला। 
अर्चना-सी आरती-सी यह विदा-वेला। 


धूलि की लघु वीणलतेष्ठु तार मर तृण के लचीते, 
चन॒ सभी विखरे कथा-कण हास-भीते अभ्रु-गीते, 
गीत मधु के, राग घन के, युग विरह के, क्षण मिलन के, 
गा लिए जिसने सभी स्वर नमित भू, उन्नतं गगन के, 
साथ जिसकी रगलियो के सृजन-पारावार वेला, 
आज अभिनव लयवती उसकी विदा-बेला ! 

अमरवेला। 


पल॒ पर आरोह के, चिर सत्य के उपहार पू, 
पुलिन पा अवरोह के, रस-रूप-र के ज्वार रुमे, 
शरद-स्मिति-सी द्ध धोई, अतल मधु जल मे भगो 
ओंमुओ के कन्द वन-सी रागिती परल-भर न सो। 
कंठ मे जिसके हु है हर चिरतन स्वर नवेला। 
यह उसी की मूर्छना शिजित विदा-वेला। 

अमर वेला। 


* कवीन्द्र रवीद्र के महाप्रस्यान पर लिखित । 
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तप वना आकश विस्तृत साधना सु का सवेरा, 
साध्यो से भरर अनुराग था सवका बसेरा, 
गीत मँ जयघोष भरी था हप्र मे आलोक भी था, 
शप्ति-श्षजञा मे वसा नवनीत हिम का लोक भी था। 
बेह चली करुणा-सरित ले साथ अपने तदित्‌-वेला! 
वीण-नदित, शघ-वदित यह विदा-वेला । 

अमर वेला! 


धीर व्ट की दी न नीप अशोक मन-विश्राम की दी, 
ज्वाल मेँ उसमे हमे नित छह परमिल प्राण की दी। 
एवि धरा कीले नयन मे भर व्यथा के एद मन मे, 
बांध आकूल विश्व का सदेश सब प्रस्थान-क्षण मे, 
मृत्यु फे चिर श्याम अचल मे चला कटे उजेना। 
यह उसी आलोक वाही की विदा-वेला। 

अमर वेला। 


वह चला जिके पगो ने शूल एूल बना समेटे, 
वह चला जिसके दूगो नै सत्य कट-कर स्वप्न भटे, 
पुलक से सब क्षण वसाए सोसि से कण-कण मिलाए, 
अमर अकर साध के चिर प्यास के मरु मे उगाए, 
भक जिसके रह गए वन दीपको का एक मेला! 
आजं दीपाली हई उसकी विदा-वेला। 

अमर वेला। 


जो क्षितिज के पार पह, ओ विहग। वह लय मिलामो, 
भर दिशां शून्य एलकाकर सुमन! सामे सुओ, 
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धनं अवे चातक त बीते वातं धायल-ती ते डते, 
वट अलक्षित तीर छु ने धीर सागर भज लते, 
मव चता ग्यक धरय का हंस अमर पथ म अकेल। 
ध्वनित अपतिम चाप से उसकी विदा-ठ॑ता। 

अमर वेना! 


सोप दी वह वीण उसने र्ति कर ली आन प्नोती, 
सव ॒नुदाक्र सिद्धिं पुलिति करो मे नाव घोती, 
मत कह निस्पद तमह, वह अमर तट चिर भगम 
प्राण मे सक्त्प उसकी भृ्दियां पर दीप्त श्रम है। 
वधनो की चाह पं वह मृक्ति-पय मे भी देता, 
अजर वरदाती अतिथि की यह विदा-वेला। 

समर वेला । 


जग उठ मधुमत घन एज्ञा भव॒ जिषकं सहार, 
आज क्या प्रतिदान मे देगे उपे दो रवव षरे 
कलश जीवन सेह जल हो हर नयन शतदल कमले ह, 
पथ शुभ" निश्वास ओ' ससि के चिर मिलन पन हो'। 
भेट मे उसको हृदय विश्वान का मसार दे ता) 
स्व्ग-भू की संधिपी है यह विदा-वला 

अमर वेला । 


स्वर-निमनित हम चलं कव मुन क्था का शेष पाय, 


चाप पे महूत पहि न परय का अत बा, 
स्वस्ति जीदन कं पुजारी! स्वस्ति सत्‌-पिन्‌-पय चरै! 


८ अग्निस 


स्वस्ति लय जो वन चुकी है आजे उर-कपन हमारी! 
स्वस्ति यह सुधि पा जिसे हमने विरह का भार चेला 
यह तुम्हारे हास से रंजित विदा-वेला। 

यह हमारे अश्रु से सिचित विदा-वला। 

अमर वेता। 
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वय-वदना # 


वग-भू शत वदना ते। 
भव्य भारते की ममर कविता हमारी वदना ते 


भक मे से कठिन अभिशाप का अगार पहता, 
ज्वाल के अभिषेक से तने किया शृगार पहता, 
तिभिर-मामरहरहराता, 
तरण कर घस भता, 
तू मनाती ते हताहल पट मे त्यौहार पहता, 
नीलकठिनि । सिहरता जग स्नेह कोमल-कत्पना ले । 


वंणुवन मे भटकता है एक हाहाकार का स्वर, 
आज छएले-से जते जो भाव-ते थे सुभः प्रर, 
छद-मे पु ग्राम तेर, 
देत लय-विश्राम रैर 
बह चला इन परर अचानक नाश का निस्तच्ध सागर! 
जौ अचल वला वने तू आज वह गति-साधना ले! 


शक्ति दी निधि अघ्रुसेक्या श्वास तेरे तसे है 
आह तेरे स्वप्न क्या ककाल वन-बन इत्ते है? 


गमधगान के अकान पर तिदित) 


6 (असिरा 


अस्थियो की देर है 
जम्बुकं की फेरि है? 
"मरण केवल मरणः" क्या सकत्प तेरे बोलते है ? 
भेटमेतू आज अपनी शक्तियो की चेतना ते। 


किरण-चर्चित, सुमन-चित्नित, खचित स्वर्णिम बालियो से 
चिर हरित पट है मलिन शत-शत चिता-धूमालियो से, 
गृ के पर छत्र छते, 
अब उलूक विरुद सुनाते, 
अर्यं आज कपाल देते शून्य कोटर-प्यालियो से! 
मृत्य क्रदं गीत गाती हिचकियो की मूर््ुना ते। 


भृक्टियो की कुटिल लिपि मे सरत सुजन विधान भी दे, 
जननि अमर दधीचियों को मव कूलिश का दान भीदे, 
निशि सधन वरसात्वाती, 
गगन की हर सस काली, 
शून्य धूमाकार म अब अर्चियो का प्राण भी दे। 
आजं स्द्राणी। न सो निष्फल प्राजय-वेदना ले। 


तग मदिर फे कलश को धो रहा "रवि" अशुमाती, 
लीपती आंगन विभा से वह शरद' विधु की उजाती, 
दीप-लौ कालास'वकिम 
पूत-धूम पिवेक' अनुपमं 
रजे हुई निर्मत्य ए 'चैतन्य' दी कपन निराती, 
अमृत-पुत्र पृकारते तेरे अजर आराधना ले। 


अग्निरेखा ८५? 


बोल दे यदि आज, तेरी जय प्रलय का ज्वार वोले, 
डेल जा यदि आज, तो यह दम्भ दा ससार डोते, 
उच्छ्वसित हो प्राण तेरा, 
इस व्यथा का हो सेस, 
एक इगित पर तिमिर का सूत्रधार रहस्य घोले। 
नाप शत अतकं सके यदि आये नूतन सर्जा ले। 


भाल फे इस रक्त-चदन मे ज्वसित दिनमान जागे, 
मद्र सागर तूर्यं पर तेरा अमर निर्माण जागे, 
क्षितिज तमसाकार द, 
प्रर जीवन-धार एटे, 
जाहुनवी की उर्मिरया हे तार भैरव-राग जागे। 
ओ विधात्री । जागरण फे गीत की शत अर्चना ले! 


जञान-गुरु इस देश फी कविता हमारी वदना ते। 


वग~भू शत वदना ले । 
स्वर्ण-भू शत वदना ले! 


५ ^ अग्निना 


गीत 


अधु यह पानी नही है, यह व्यथा चदन नही हे। 


यह न समञ्ञो देव पूजा के सजीते उपकरण ये, 
यह न मानो अमरता से माँगने आए शरण ये, 
स्वाति को घोजा नही है ओ" न सीपी को पुकारा, 
मेधसे मगा न जल, इनको न भाया तिधु लारा! 
शुभ्र मानस से छलक आए तरल ये ज्वाल मोती, 
प्राण की निधि्यां अमोलक बेचने का घन नही है । 
अघर यह पानी नही है, यह व्यथा चदन नही है। 


नमन सागर को नमन विषपान की उज्वल कथा को 
देव-दानवे पर गही समन्ने कभी मानव प्रथा को, 
कब कहा इसने फि इसका गरल कोई अन्य पी ले, 
अन्य का विष माँग कहता हे स्वजन त ओौर जी ले। 
यह स्वय जलता रहा देने अथक आलोक सव को 
मनुज की एवि देखने को मृत्यु क्या दर्पण नही है । 
अश्रु यह पानी नही है, यह व्यथा चदन नही है। 


शख कव एंका शलभ ने फूल लर जाते अबोते, 
मौने जलता दीप, धरती ने कभी क्या दान तोते? 
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0८ अग्निन 


गीत 


द्‌ घ आया अतिथि दार 
लौटानदो। 
तुम नेयन-नीर उर-पीर 
लौदानदो। 


स्वपनवाक्षारी 
पुतलियो मे भरा, 
दुष्ट विस्तार है 
आर्ज मरुकी धरा, 
दुघ लाया अमृत सिधु म वकर 
यह षदा स्ंह-सौगात 
सोटानदो। 


प्राण अभिशप्त हा 
वन पए हैँ शिता 
न उमपररूका पल 
नयग ही चला, 
द्‌ छदी पग्ुवन शाप वी मूवित है 
कह इपे तुम पक्षात 
लौयानदो) 


अग्किरखा,/5॥ 


८ नन्या 


दीपक>* 


धूति के जिनतपु क्णोमेंहैन आभा प्राण, 
तू हमारी ही तरह उनसे हुभा वपुमान। 


आग कर देती बिसे पल मे जलाकर क्षार, 
है चनी उस तूल से वर्ती नइ सुकुमार। 


तेलमेंभीदटहै न आभा का कटी आभास, 
मित गए सतव तव दिया तून असीम प्रयश। 


धति से निमित हुजा है यह शरीर ललाम, 
जौर जीवन-वति भी प्रभ से मिली अभिराम । 


प्रम काहीतेल भ्रजो हम वने निशोक, 
तो नया फते जगत के तिमिर में आलोक) 


*दीपक पर पहली कविता सन 1916 


वीजसे 
कं उग अयादहैत्‌ ह वीज अकेताः 


यह वह धरती मही सभी कौ जो अपनाती, 
नही कसी को गद विठने मे मकुचती, 
उंच-नीच फा जिममे कोद भेद नही है 
इममे अकर प्राणमृक्त प्राणों से देता) 


सथन ॒हिवाते हो चाहे मीम-महावट, 
अभृत फतवाते हे चाहे आप्र-भामत्तक, 
इने विशाल तरभा का गी वना लियाषहै, 
जिसने भक विकर अपते लघुं दर्वदस। 
इस मादी मे सदा भृजन का लगता मेला! 


नीर-मीर से पाल इन्हं नेव सीवनं देनी, 
जो मृर्ते उने लेह-अध्रय म सेवी, 
मही गावी सूरमभह या अमुर सता 
इसने तो कटिवाती आडी को पेना) 


प्नेह-त्त मी मही ते रहता सीन 
ये क है प्ण सभी सूले नीरस मन! 


८ जध्निरसा 


अव न प्रतीक्षा कर सहित धरती माता की, 
अव मत कर मनुहार मेध जीवनदाता पी, 
अपने ही पौर्प मे है त्‌ आज दकेला 


एग नीवे पाषाण चोँपकर शिर ऊँवा फर, 
येत चुनौती रवि दी, नभयी अजनत्‌ डर, 
वै ही जवै डे बदरे जे मौन अकेले, 
उनसे ही यह कल सदा सगी-पा घेला 
कलौ ज्ग आया है तू है वीज अक्ता 


आगननखा८ १ 


गीत 


वंदना यह प्राण छदप्‌ ठी मृजल अक्षय कता है 


सोपि अमिन रही 
कल्पान तक मूष मौन घोतं 
स्वानिर्यो मे नेप कयि 


शत चातको के कठ वोत! 
पर पता पाया न इसका, 
भार चिल पाया न इसका, 
अश्र-मोती काल की निस्सीम मीपीमे हना है। 


युग-युगो हेन रहा 
चिर विश्व मन का मरल-मथन 
हर नहर प्र तैसा 
आया चत्ता यह क्यक्क्र कण, 

पर न पहचाना क्मीनं 

गरल ही माना मभीने 

यह अमृत मधंट विष क मात सागर में पता है। 


माप आया ममि विन्नार 
यपं तौन अया 


९८ जग्त-य 


स्त्य धा अनमोल उस्फो 
आज यह विनमोल नाया 
शीश परथि सजल धनै 
चरण तल अगार-वन है 
प्त दघ-परयी हृदय से आं तक कवल चला है । 


अग्निरा 97 


गीत 


तुम तो हारे नही तुम्हारा मन क्या हारा है? 


कहते है ये शूल चरण मे धिधकर हम आए, 
तु चुभे अव कैसे जव सव दशन टूट गए, 
कहते है पाषाण रक्त के धव्वे हैँ हम पर, 
षाले प्र धोएं कैते जव षीषठे एूट गए? 
यात्री का अनुसरण करे 

इसका न सहार है । 

तुम्हारा मन षया हारा टै? 


इसने पहिन वसती चोला कव मधुवन देखा ? 
लिपदटा पग से मेघ न बिजली बन पाई पायल, 
इसने नही निदाघ चांदनी का जाना अतर 
ठहरी चितवन लक्यवदु, गति थी केवल चचल । 
परहुच गए हो जहाँ विजयने 

तुमहे पुकारा है 1 

तुम्हार मन क्यो हारा है। 


5५ ८अगिनिरेखा 


पोपाणी नगर वसाते हो जीवन भ॑? 


माना ससित नही, 
नही कोई निर्वरिणी, 
तपते दिन की ज्वालाम 
जलसी रै धरिणी, 
नही ओम काक्णभी क्या अवे रहा गगन मे? 


नही मजरिति आम 
नही कोकिल का गायन, 
पल्लव - मर्मर नही 
नाचते नही शिघी गण, 
क्था न जगाते तुम्हं काक भी अपने स्वन म? 


धिलते पाटल नही 
न चपक वन फलं है 
इस पथ को तितलिर्यां 
भ्रमर के दल भूतं है! 
पर्‌ कटि पी चभन नहीदटहैक्याद्स वन मं) 


माना चदन -वन से 
जा सुरभित हां आता, 


अग्निग्सा/८ ९४ 


दूस उपवन में एवन 
नही आता लहराता। 
पर धी भी आज पड गर म्या वधन मे? 


इस सननाटे मे तो 
हाहाकार भता रै, 
नही मरण वह 
जीवन की ओर चला है। 
माना सुघ-य॒ग नही वेदग-क्षण हो मन मे। 
क्यो पापाणी नगर वसाते हो जीवन म? 


6 ८ अग्निग्ला 


५ ०१६६ 


न रथ-चक्र घूमे 


न रथ-चक्र घूमे न पग-चाप आई 
रहा शून्य मदिर न तुम दृष्टि आए। 


शिलां हुईं रज धिसा नित्य चदन, 
तहं खोजने को सुरभि है प्रवावी, 
यके शव कारुढहै कठ भरी भब 
अलिदो भरे फल है आज वासी! 
जले दीप ने प्राण अपने वुकचाए। 
रहा शून्य मंदिर न तुम दृष्टि आए1 


तिमिर-सिधु मे पोत-सी खो गई है 
अजर वेदिका की अमिट वअ रेघा, 
अगरु-धूम ने उटक्षित्तिज को मिटाया 
कलश का ग्रहण बन गई भस्म तेवा । 
तभी तो हमी ने गदी मूर्तिं अपनी 
तभी तो तए सान अपने सनाए। 
रहा शून्य मदिर न तुम दृष्टि आए। 


लगाकर तिलक शुभ्र श्रम ष्दुभोका 
सजा अगर पर मृत्तिा अग-तेपन, 
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विधे शूलं से ओर छने सगोए, 
लिए पग थके, परलिए अनथका मन, 
हमी वेदिका पर तुम्हारी विराजे 
तुम्हारे उपासक हमी पर तुभाए। 
रहा शून्य मदिर न तुम दुष्ट आए! 


न हम मुिति-वर की प्रया जानते हं 
द्गो मे लिए अश्रु-सजीवनी है, 
जह गिर गई वद धरती हरी है 
नई भूमिका नव सृजन की वनी है। 
न जाना तुम्हे ओ' ने पहचान पाए 
तुम्ही मुग्ध हो प्राण म आ समाए। 
रहा शुन्य मदिर न तुम दृष्टि भए! 


भल, सस के तार दुहर रहगं 
लगा धुप-नैवेय मेला रहेगा, 
मगर शख मे जय-कथा है हमारी 
यही देव-विग्रह अकला रहेगा! 
हमारी सजल दुष्ट ने दीप वाले 
तुम्हारी हषी मे सुमन मुस्कराए। 
रहा शून्य मदिर न तुम दष्टि आए! 


62८ अग्निर्या 


गीतं 
गीत १५ 
वीणावादिनि ! कलवा आनग्याओीन-तार, 
ओघां फ पानी चठा-चटा क अग्ति-तार। 


रवि-शशि-तूबो मे विकल रगभीनी बंधी, 
नक्ष्य पर किरणे घीची बोधी, 
आपत पर घुलते जीवन फे रुद द्वार 


चिनगारी -केसर लौ - मरन्द, आभा - कूदमल, 
है सूम रह स्वर-ग्रामो फे चवत अलि-दल, 
तेरा लपटो का कमल खिता है सहप्रार। 


तेरे सकत्पौ दी प्रतिमा जा शुभ्र गात 
वह हस हो गया विचत्‌ का खग जाल-स्नात! 
पोको नम हुमा अर्चि का हरसिगार। 


अकार-मृच्छना कं कूलो प्र ठहर ठहर, 
भू-नभ ष्टु लेती राग-सिन्ध की मुक्त लहर, 
तालो पर उस्ता-गिला है आलोक-ज्वार! 
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कण आज बह चते बन स्वप्नो के ज्वलित दीप्‌, 
क्षण ठहर गए वनं कर गीतो के मूर सीप, 
नभ कहता मुञ्चको आज धरा पर दो उतार! 


वीणावादिनि। कस लिया आज क्या अग्नि -तार ! 
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६ 
गीत 
नही हताहल शोष, तरत ज्वाला से भव प्याता भरती हू। ' ` 


पिपितो रने पिया, सभी को व्यापी नीतकण्ठता मेरी, 

धरे नीता जार गगन को, वपे भ को पह अँधेरी. 

सपने अमर कर आज हो गए चलती-फिरती नीत +. 
आज अमरता के पथ को 
जल कर उजियाला करती हूं। 


हिमसेसीक्नाहै यह दीपक आंसू से वाती है गीती. 
दिनके धन्‌ की भाज पडी है क्षितिज-शिजनी उतरी दती 
तिमिर कसरी पर पैना कर चदा रही मै दृष्टि-अगिनिशर्‌ 
भा-जल म फट वहे जो 

हर क्षण को छता करती हू। 


पगमे सौ आवर्तं बाँध कर नाच रही पर-बाहर ओंधी 
सव कहते है यह न यमेगी, गति इसकी न रहैगी वधी, 
अगारों को गंय विजलियो मे, पहना द॑ इसको पायल, 
दिशि-दिशि को अगति 
प्रभयन ही को रखवाता फरती हू। 


क्या कहते हो अधकार ही देव वन गया दस मदिर का? 
स्वस्ति। समर्पित इपे फरंगी मान मर्य अगारक-उर का 
पर ह निज फे देख सके जो देखे मेरा उरुज्वल अर्चन, 


अग्निरेवा८० 


इन सासं को आज जला मँ 
लपटो की माला करती हू। 


नही हलाहल शेष, तरल ज्वाला से गँ प्याला भरी ह। 
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गीत 
चातकी हूं मँ किती करुणा-भरे घन की। 


घवो रहे जिनके तमस मे 
ज्योति के घग ज्वाल के शर, 
पीर की दीपित धुरी पर 
धमते वे सात अम्बर 
यात सागर पठते है 
साध लघु मनं की 
चातकी हं मै किती करुणा-भरे घन की। 


जव घुली पौँवे दिवस ने 
पाल लपे के समेदे 
जब मदी ओँवे गगन के 
स्वन भ से, उत्तर भटे 
अश्रु से मृक्तावती है 
सीप रजकण॒ की। 
चातदी हूं मँ किसी करुणा-भरे घन की। 


वज रहै ह रन्ध्र मन के 
एक करुण पुकार से भर. 
दूष-अक्षर मेँ उभर आए 
व्यया के मौन 
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प्यार मे लौरी 
बन छह सावे की। 
चातकी हू मँ अजर करुणा-भरे घन की। 
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गीत 


टकरयेगा नही आन उद्धत लहर से, ४ 
कौत ज्वार फ़िर तुते फार तक पृहुचायेगा? 


अव तक धरती अचल रही पैते फे नीव 
फ़लो की दे ओट सुरभि के धेर घीचे, 
प्र पहैयेगा परथी द्सरे तट पर उस दिन 
जव चरणो के मीचे सागर तहरयेगा। 
कौन ज्वार फिर तुते पार तक पहुवायेगा ? 


गर्तं शिर बन उठे लिए भरवरों का मेता, 
हए पिघल ज्योतिष्क तिमिर की निश्चल वेला, 
तू मोती के दरौष स्वपन मे रहा घोजता 
तव तो बहता समय रिता-सा जम जायेगा । 
कौन ज्वार फिर तुते पार तक पहुचायेगा ? 


लौ से दीपित हदं देव-प्रतिमा की अघि 
किरणे वनी पुजारी के हित वर की पे 
वज्-शिला पर गदी ध्वस की रेवां क्या 
यह अगारक हास नही पिघला पयेगा? 
कौन ज्वार फिर तुले पार तक पुायेगा? 


धूल पोष कटे मत गिन ते मत सहला 
मत ठंडे सकल्य ओषुओं से त नहा । 


अग्निरखा ८6५ 


त्से हौ यदि अगनि-स्नात यह प्रलय महोत्सव 
तभी मरण का स्वेस्ति-गान जीवन गगा । 


ठकरायेगा नही आज उन्मद लहरो से न 
कौन ज्वार फिर तुतने दिवस तक पहुचायेगा ? 


=+) / नरन 


गीत -- 
राह धी अंधेरी पर गीत सग-सग चला। 


उठकर आरोह ने ववडर को साध लिया, 
उतरे अवरोह ने तरगी को वौँध लिया, 
स्वर्णं नुही फ़ल उदी 
जहां दीपराग जला। 
राह थी अंधेरी पर गीतं सग-सग चला। 


नापा आलापो ने मूर्छना ने तोल लिया, 
शूल मे समाकर हर एग को अनमोल किया, 
लय ने अगारो पर 
चन्दनी पराग मला! 
राह थी अधिप पर शीत सग-सग चला। 


पात गुनगुनाता अब सागर दृहरता दै, 
वादलत अनुवादक, नभ रगो मँ ग्रता है, 
सीव कौन पाया 
अब तक यह छन्द-कला। 
राह थी अंधेरी पर गीत सग-सग चत्ता! 


स्वर के शतं विम्बं ने एक परल अनन्त किया 
सातो आकाशो के शून्य को वसन्त दिया 


अग्नि्सा/7। 


मृत्यु ने क्षसे न टुजा 
काल ने इसे न छता। 
गीत सग-पग चला। 
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महादेवी 


सन्‌ 1907 में फरूघायाद (ड भ्र ) कं एक सुप्रतिष्ठ 
परिवार मे जन्म। 


विश्वविद्यालयी शिक्षा इलादानाद विश्वविद्यालय से 
सस्कत साहित्यमेएम ए। 


हिदी के महत्वपूर्ण काव्ययुग-छायावाद के कवि~ 
चतुष्टय मे से एक! प्रेम ओर करुणा की अनम्र 
काव्य-निर्मरिणी के लिए "आधुनिक मीरा -नाम स 
अभिहित । सस्मरणात्मक रेखाचित्र के लिए 
सप्रशंसित । 


प्रयाग महिला विद्यापीठ की सल्थापिका ओर फिर लये 
अर्मे तक प्राचार्य -पद पर रही । मगलाप्रसाद पारितोषिक 
(हिदी साहित्य सम्मेलन), भारत~भारती (उत्तर प्रदेश) 
तया जानपीठ पुरस्कार से सम्भानित। साहित्य 
अकादमी की फैला रही! 


सितवर, 1987 मे देहावसान । 


प्रमुद्य कुतिया नीहार (1930) रिम (1932), 
नीरजा {1934}, यामा (1951) दीपशिवा' (1954) 
किविता-सग्रह] शृखला की कडवा (1950) 


[निघ] स्ति की रेखाएं (1943) अतीत के 
चलचित्र [सस्मरण] । 


